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यदि आप ‘fare’ हैं, Ea राम और कृष्ण का 
वन्शज होने का गर्वं है और चाहते हैं कि आपक्जी 
अगली पीढ़ियाँ भी हिन्दू ही रहे, 'हिन्दुस्थान' में रहें, | - 


तो आप इस लेख की १०-२०-५० प्रतियां जीरोक्स 
केरा कर आगे बढ़ाने की कृपा कर । 
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war कि सभो को विदित है, अयोध्या से फंजाथाद जाते समय, ' 
सरयू के तट से लगभग 2 किलोमीटर पूवं, हनुभानगढ़ी के पीछे, राम 
जन्मसूमि का पवित्र स्थान है । इसी स्थान पर एक तीन दरों वाळा 
मिहरावदार भवन है, जिस पर तीन graa हूँ । इसे वावरी मस्जिद कहा 
जाता है, यद्यपि मस्जिद के दो आवश्यक अंगो-अजान देने के लिए वनाई 
गई मौनार तथा नमाज अदा करने के पहले आवश्यक “ag” के लिए 
किसी भी प्रकार के जल की व्यवस्था-बावली या कुये-का नितान्त | 
अभाब तथा नमाजेअव्वल की सूर्योदय पूवं अजान देने बाले तथा अन्य 
आवस्यक परिचारको के आवास की किसी भी व्यवस्था का अभाव संदेह 
उत्पन्न करता है। आस पास लगमग 2 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में 
नमाज पढ़ने के लिए आंने बाले मुसळमानों की बस्ती का भी अभाव gt 


ऐसा प्रतीत होता है कि यातो यह मस्जिद नहीं हैं या फिर यह 
नितान्त हिन्दू क्षेत्र भें विजय घोषणा का प्रतीक एक 
; AIT सब्छजिद है । इस बात की पुष्टि में एक किंवदन्ती का भी 
gad लिया जा सकता है जिसे पं० अमृत छाल नागर ने “मानस के हंस” 

_ तथा “खंजन नयन” में स्वीकार किया हैं। यह भी सत्य है कि यहाँ 

- _ कसी-कंभ से कम अयोध्या फैजाबाद के gat की स्थृति _ 
` सें-नसाज नहीं पढ़ी गयी है । | 
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इस तीन दरों वाले भवन में ग्यारहवी-बारहवी anari ईस्वी की 
कला शेली में उकेरे हुए, हिन्दू सथापत्म के चौदह कसौटी पत्थर के खम्भे 
लगे हुए है। (दो और खम्भे, एक द्वार तोरण पास ही मिलते हैं) । इसी 
. भवन्‌ में फारसी भाषा और अरबी लिपि में लिखे दो शिलालेख है 
जिनसे पता चलता है कि यह वायर के समय में उसके किसी सेनापति 
मीर वाकी द्वारा बनवाया गया था । इसमें बाबर को कलन्दर को उपाधि 
से अलंकृत किया गया है, जिसका adara अथं घमं विजेता होता है। 
इन लेखों की तिथि ]528 ईस्वी हैं । 


मगर पिछले 2-3 वर्षों में भारत के कुछ स्वनामधन्य इतिहासकारों 
ने, जो रूम्बो-लम्बी सिगरेट पीते हुए आराम से fagei .के घूट के ले 
| कर माकसं के साम्यवाद कौ सौगन्ध खाने में गवं का अनुभव करने में ही 
| जीवन की सार्थकता समझते हैं, यह कहना प्रारम्भ किया है कि यहाँ 
राम का मंदिर नहीं था । वे तो यहाँ तक कहते हैं कि राम फभी हुये ही 
नहीं, वे तो मात्र मिथकीय (Mythological) पात्र हैं। भौर फिर, 
आज की सभी समस्याओं को अंग्रेजी राज्य के मत्ये मढ़ने वारे राज- 
नेताओं के स्वर में स्वर मिलाते हुए, यह भी कहने से नहीं चूकते कि यह 

मंदिर मस्जिद विवाद अंग्रेजों की भेद नीति का ही फल है । 
उपरोक्त इतिहासकारों को याद रखना चाहिए कि किसी भी देश 
के इतिहास एवं परम्परा को जानने समझने के लिए उस देख काळ की 
भाषा साहित्य का पूर्ण ज्ञान तथा उसमें गहरी पठ अत्यावश्यक है । मगर 
ये बंग्रेजी माध्यम से दीक्षित, योरोप के उच्छिष्ट भीजी, अनुबादों के 
सहारे काम चलाने वाळे, तथाकथित माक्सवादी इतिहासकार तो वैदिक 

कया, साधारण संस्कृत समझने की भी योग्यता नहीं रखते | 


मारतोय परस्परा सें रामायण और महाभारत . 
इतिहास हें-ठीक उत्ती प्रकार का इतिहास stat कि | 
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[gai—joat शताब्दी का आधुनिक इतिहास । पुराण का 
तात्पयं, भारतीय परम्परा और इतिहास लेखन पद्धति में, प्राचीन इति- 
हास से हैं। मगर दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त, ग्रीक भाषा का शब्द - 
माइपालोजी जिसका अर्थं यूनान में प्राचीन काल की अवृझ घटनाओं को 
सवसाधारण के लिए बोधाभ्य बनाने के लिए रची गयी कथाओं 
से था, को पुराणों के अनुवाद के छिये प्रयुक्त किया wari ओर 
इसी के प्रभाव में इन इतिहासकारों ने सारे के सारे पुराणों को ही नहीं 
बरन राम!यण-महागारत जसे इस काल के आधुनिक इतिहास weal 
को भी मायपाळोजी बना डाला, ठीक बसे ही aa caw’ को रिलीजन । 

अंग्रेजी ही नहीं, योरोप की तमाम आये भाषाओं में भी 'घमं' जसे 
व्यापक बिचारों को समेटने वाळा कोई शब्द नहीं हैं । यों तो घमं शब्द 
को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं. हैं-किसी भी भारतीय भाषा का 
बोलने वाळा कोई भी भारतवासी इसके अर्थ को, व्यक्त भले ही न कर 
सके, समझता अवश्य है। फिर भी सुविधा के लिए इसे परिभाषित करने 
का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसके भ्रष्ट अनुवाद से उत्पन्न सम- 
स्याओं को भळीभांति समझा जा सके । 

धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा-घर्मं ही सम्पूर्ण जगत की 
नींव है। घारणांद घमं मित्याहु धर्मों धायरति प्रजा-वे सभी नियम, 
विक्नि-व्यवस्थायं जो समाज को स्थायित्व प्रदान करें, उनके समुच्चय 
को धर्म कहते हैं। इसे व्यक्ति या पदार्थ को “स्वभावगत विशेषता” 
भी कहा जा सकता है--जैसे अग्नि का धर्म जलना है और 
जल का धमं शीतलता है। इसी अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता 
में “स्वधर्म निधनं शरेयः” कहा था । हमारे धर्मशास्त्रों के अंग्रेजी अनुवा- 


दक घ्म के लिए कभी कभी Piety शब्द का प्रयोग करते हैं, परयहतो | 


मनु प्रोरक्त घमं के दस लक्षणों में से एक हैं p सा Fo 


० aai 
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[रलीजन का अर्थ “आस्था ate पुजा को विशेष पद्धति यथा ईसाई 
मुस्लिम, ata, दिया गया है । यहां भी विश्व के अन्य प्रसिद्ध सम्प्रदायों 

के साथ “हिन्दू” का उल्लेख नहीं हुआ है | इस पारघधादा क ऊचु 
सार भी हिन्दू रिलोजन नहीं है-केवल धर्म ggs 

राष्ट्रीय जीछन पद्धति । अतः जव रिलोजन के विलोम सेकुल 
qar को धमंतिरपेक्षता कहा जाने लगता है, तव अताप्रास ही समाजिक 

विखण्डन का सूत्रपात हो जाता है | 
यहां एक और बात कहना आयुक्त न होगा | “'सम्प्रदाप्र शब्द 
Bo कुछ रिलीजन का प्रतिनिधित्व कर सकता है । मगर भारत को 
एम्प्रदायिकता विश्व के अन्य देशों को साम्प्रदायिकता से भिन्न रही है । 
भारत में मूल वैदिक घमं को प्रवहमान धारा में समय समय पर आ 
मिलने वाले प्रदूषणों को दूर करने के छिए ही समय समय परु विभिन 
सम्प्रदायों का जन्म हुआ था। इस प्रकार, साम्प्रदायिकता प्रगति का 
लक्षण है। यहाँ अभी भी विभिन्न सम्प्रायों के बीच उस तरह का 
रक्तरंजित विद्वेष नहीं पनपा जैजा कि इसाई सम्प्रदाय के wales और 
प्रोटेरटेन्टो ओर इस्लाम के शिया सुन्नी, वहावी अहमदिया आदि प्रभेदो 
के बीच पनपा | हमारे यहाँ जेन, वौद्ध, वेष्णव, शव, शाक्त जस प्राचीन 
और सिख, कबीर, दादू, गोरख, ब्रह्म तथा आयं समाज आदि अनेक 
सम्प्रदाय हुए मगर सभी को शास्त्रार्थं करने, अपनी वात कहने मौर प्रचार 
करने का सुरक्षित अधिकार रहा है | महि स्वामी दयानन्द जेसे निर्भीक 
और कट्‌ सस्य सहने से न चूकने वाले व्यक्ति को भी सुना गया भौर 

हिन्दुओं ने नही, वरन मुसलमानों ने ही मारा या मरवाया AT | gah 


विपरीत, इण्डोनेशिया में जनमत सर्वेक्षण कराकर इस्लाम के पेगस्वर . 


हजरत मुहम्मद को जनप्रियता को ग्यारहवी सीढ़ी पर रखने को इस्लाम 
का अनादर माना गया और इस समाचार को प्रकाशित करने वाले समा- 
चार पत्र को प्रतिबन्धित कर, उसके सम्पादक को बंदी बनया गया । 
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हमारे दुर्भाग्य से, विदेशी आक्ान्ताओं के आगमन के साथ साथ 
उनके आपसी साम्प्रदायिक विहषों की काली छाया ने हमारे विभिन्न 
सम्प्रदायो को भी घेर ल्या है । फिर भी, अभी तक तो हम विद्वेष a 

„ उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाये हैं जैसा कि इन दो थ [वनी सम्प्रदाय 

में देखने में आई है । मगर यदि हमारे [हसन लोलुप, सिद्धन्त, मर्यादा 
विहीन राजनेताओं की कृपा बनी रही तो वह दिन भी दूर नहीं हैं | 

आधुनिक पुरातात्विक उत्खननों, का सदर्भं लेते हुए यह भी कहा 
गया है कि यह अयोब्या, जहाँ ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी से पूर्व किसी 
सभ्यता के चिन्ह नहीं मिले हैं, राम, जिन्हें परम्।रा त्रेता में हुआ मानती | 
हैं, की अयोध्या नहीं हो सकती | मगर बाल्नीकीय रामायण, TASS fæ 
कृत व्याकरण महाभाष्य, कालीदास महाभारत तथा सात वाहन नुपतियों 
के शिलालेखों से यह तो मिद्ध ही होता है कि ईस्वी सन के प्रारम्भिक 
चो से राम मर्यादा पुरुषोत्तप-रामो faagata भमं:--माने जाते रहे 
हैं । और तभी से यही अयोध्या उनकी जन्मस्थली मानी जाती रही है। 
इस स्थिति में कस से कम दो age वर्षों की मान्यता को 
528 इस्वी नें इतने ही वर्षो बाद खण्डित किया जाता 
तो fag ही है । 

प्रश्‍न मान्यता और उससे जुड़ी आस्था से है। इतिहास सिद्ध व्यक्ति 
राम का जन्म कहीं भी हुआ हो-मध्य एशिया में या अफगानिस्तान 
में araar और आस्या के प्रतीक भगवान राम की जन्म स्थली कम 
से कम दो सह्नाब्दियों से, यही अयोध्या रही है फिर हसारीं ही 


MESSE Tass ST 
१- yad, वीर्यं अथवा कार्य शक्ति, यश, श्री, आन, वै राग्य-इन 'छह्‌ 
गुणों के समुच्चय को सञ्चा भग है । ये छहों अपने परिपूर्ण रूप में जिस 
महाशक्ति सम्पन्न पुरुषोत्तम में निवास करते. हैं उसे भगवान कहा 
जाता हे। 
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आस्था पर कोई प्रश्‍न चिन्ह क्यों ? हम तो, तकं सम्मत न 
होने पर भी, मुसलमानों के पंगम्बर हजरत मुहम्मद के मिराज घोड़े पर 
बेठकर सातवें आसमान पर खुदा” से मिरूने जाने की वात पर प्रश्‍न 
चिन्ह नहीं लगाते ? - 

इन तथाकथित इतिहासकारों द्वारा मन्दिर मस्जिद विवाद का 
अंग्रेजी की भेदनीति द्वारा उठाये जाने के आरोप का खण्डन तो आलम 
गीर नामा (पुष्ठ 630) में औरगजेब के इस कथन कि “इस स्थान 
पर दस सहस्र लोगों की हुत्या करने के बाद ही अधिकार किया जा 
सका था” से ही हो जाती है । यह भी कहा जाता है कि रामभक्त 
बुलसीदास ने अपने समय से कुछ ही पूवं हुए मन्दिर के इस ध्वंसन-- 
विखण्डन का उल्लेख नहीं किया है-कयों ? मगर क्या उन्होंने कवर 
का ही उल्लेख किया हे-जो कि उनका समसामयिक था? वे तो राम 
रस में लोन ही रघुनाथ गाथा लिख रहे थे । उस प्रबल विधर्मी 
साम्राज्य के मध्याह्न आतप में आत्मलीन होकर रामज्योति को sary 
रखना ही परम कतंव्य था | उस समय विघर्मी अत्याघारों का जो 


` कि सवंसाधारण के लिये प्रत्यक्ष ही थे, साक्षात उल्लेख न कर WE 


परोक्ष रूप में रावण के अत्याचारों का पुनरावतंत बताकर जनमन में 
अत्याचार के प्रति घृणा की आग सुलगाये रखना ही उचित कतव्य था । 


इधर कांग्रेस सरकार की नीति भी अधिकांशत: मुसलमान शिक्षा 
मंत्रियों-मुख्यतः तथाकथित समाजवादी हुमायू' कवीर तथा प्राध्यापक 
नूरूछहंसन के सफल दुष्प्रभाव में-मुसलूमानों के अत्याचारों को भला 
या हो सके तो सर्वथा नकार कर, भाई-भाई का नारा देने की रही 
है । इसीका प्रतिफलन इन परजीवी इतिहासकारों में भी देखा जा 


२- खुदा का सातवे आसमान पर होने की मान्यता बैदिक सप्त महा- 
न्पाहतियों फो सप्तलोक का प्रतीक मानने और सातवीं व्याइृति-सत्य 
का ईश्वर स्वरूप होने की मान्यता का अपश्र श ही 
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सकता है । ये अकवर को तो असाम्प्रदाथिक और सहिष्णु सिद्ध करते 
हो थे, अव औरंगजेघ को भी दूध का धोया सिद्ध करने में लगे हँ । 
० कहा जाता है कि आगरे में अकबर के मकबरे के पास लगने वाला 
sare फे मेले की यात्रा तव तक सम्पूर्ण नृहीं हो जाती जब तक कि 
दर्शनार्थी अकबर के सिकन्दरा स्थित मकबरे के se ने छू के । इस 
प्रक्रिया को अकवर की सहिष्णु नीति का साफल्य मानने वालों को 
स्मरण रखना चाहिए कि कैलाश का मन्दिर नथा है, जब कि पुराने 
मन्दिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर अकबर का मकबरा बनाया गया 
था । अभी भी गाँव गाँव में नई ड्योढ़ी पूजने के बाद भी पुरानी 
ड्योढ़ी पर मल्या टेकने की अनिवार्यं रीति प्रचलित हैं । 
इधर चित्रकूट में नौरंगजेव के घन से मन्दिरों के निर्माण की चर्चा 
जोरों पर है । अयोध्या के बारे में भी ऐसा ही कुछ ,प्रचार सुनने में 
आया है । कुछ वर्षों पूर्व मुझे देहरादून में एक gearr देखने का 
अवसर मिला था। उस पर अरबी लिपि में एक लेख खुदा है जिसके 
अनुसार उसे बनवाने के लिए औरंगजेब ने धन उपलब्ध कराया था। 
मगर खोज करने पर पता चला कि यह औरंगजेव की _सदाशयता न प 
होकर उसकी कूटनीति थी । गुरू तेग बहादुर ओर उनके दोनों पुत्रों 
के बलिदान के बाद लगी भाग को बुझाने के लिए उसने-गुरू के किसी 
संबंधी को घन देकर गुरू के दिष्यों में फूट डालने की असफल प्रयत्न 
' ही किया था। इस प्रकार सदाशयता का यह उदाहरण साम्प्र- 


दायिक नीति में कटनोति का परिपाक हो सिद्ध होता | 
है । यदि औरंगजेब काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ कर वहीं मस्जिद | 
बनवाता हैं और दस aga लोगों को काटकर अयोध्या के रामजन्म 

स्थान पर अधिकार करता है ओर दूसरी ओर पैसे देकर चित्रकूट में 

मंदिर भी बनवा देता है तो यह उसका अपने बुन्देछे विरोधियों को | 
ara करने के लिए उठाया गया कूटनीतिक पंग ही मानना चाहिए । | 
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इसी प्रकार जजिया न रूगाना तो सहिष्णुता मानी जा सकती थी मगर | 
बार बार जजिया छगाकर उसे माफ करना वँसा ही है जैसे आधुनिक | 
वित्तमंत्रियों का गैस के सिलेन्डरो का दाम 62 रूपये से 72 रूपये कर,” 

बाद में 5 रूपये कम करके साधारण जनता की वाह वाही लूटने का | 

प्रयत्न । इसे इनकी सदाशयता न समझकर कूटनीति ही माना जाना 


चाहिए । 


इस प्रकार के प्रतिबद्ध इतिहासक्वार भो असी तक 
किसी agag सस्जिद के हिन्दुओं हारा ध्वस्त किये 
जाने का प्रमाण नहीं जुटा पाये हैं । मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
के भारत सरकार द्वारा पोषित गढ़, अछीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में | 
l 970 में हुई मध्यकालीन शिछालेखों की गोष्ठी (प्रकाशित सन्‌ ]974) 
मे.  मध्यकाछीन शिलालेखों में प्ताम्प्रदायिक सहिष्णुता" नामक लेख ` 
के लेखक, जो अनेक वर्षों तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अरबी, 
फारसी अभिलेख-शाखा में कार्यरत रहे हैं. मुसळमान शासकों द्वारा 
मंदिरों का तोड़ा जाना, फिर किन्ही कारणों से उनकी मरम्मत करवाना 
ही दिखा पाये हैं हिन्दुओं धारा मस्जिद ध्वस्त किये जाने का उल्लेख | 
नहीं कर पाये हैं । इस आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि | 
` हिन्द्र तो समी धर्मों के प्रति सहिष्णु था और यदाकदा मस्जिद न 
भी देता था, यथा-लखनऊ, अमीनाबाद की पड़ाईन की मस्जिद, | 
शाहदरा मस्जिद, मौलबीगंज की धनिया. की मस्जिद, मगर मुसलः 
मान मदिर तोड़ते थे और कभी कभी किसी राजनीतिक, कूटनीतिक 
अथवा पारिवारिक बाध्यता से मंदिर बनवाते थे यथा--अळीगज का 
हनुमान मंदिर (जिसे सआदत खाँ की माँ जनाब आलिया वेगम, जो 
मुलतः हिन्दू महिला थी, ने बनवाया था) । इन सुधरवाने बनवाने 
“के थोड़े से बहु प्रचारित उदाहरणों को एक तरफ रख, यदि हम उत 
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: तमाम साक्ष्यो को देखें जहाँ मंदिर wee किये गये, परिवर्तित किये, 
तोड़े गये तो न केवल स्थिति की भयावहता का कुछ कुछ आभास अवश्य 
ही .हो जायेगा, वरन उन तथाकथित अन्तरांष्ट्रीवादी इतिहासकारों की 
प्रतिवद्धता भी उजागर हो जयेगी । भारतीय -पुरातत्व सर्वेक्षणे की _ 
पुरानी रिपोर्ट तो दूर, यदि हम (952 से प्रारम्म इण्डियन आकर्योळाजी 
ए रिव्यू के ही पृष्ट उलटे तो पता चल जायेगा कि रूगभग प्रत्येक 
नगर गें ऐसे अनेक स्थान है जहाँ मंदिरों के मूर्तित पत्थरों को मात्र उलट 
कर लगा देने से ही मदिर को मस्जिद में बदल डाला गया है। 
(HAST, शाहजहाँपुर, फतेहपुर ) इससे मह भी स्पष्ट हो जायेगा 

, कि लगसग समी ऊचे अधिष्डांन पर बनी मस्जिद अपने 


अन्दर किसी न किसी मंदिर फे अवशेष दबाये हुए हैं । 

` प्रारम्भिक दिनों में तो मुसलमान, 8 हमळावरों ने केवल थोड़ा सा हो 

फेर बदल फर हिन्दू स्थानों को मुसलमान वना डाला था, यथा-दिल्ली 

में कुव्वतुछ इस्लाम मस्जिद तथा कुतुवमीनार, अजमेर का अढ़ाईदिन 
का झोपड़ा TAT जौनपुर. को अटाला मस्जिद्‌ | 


यह मी तकं दिया जाता है कि अयोध्या में अनेक मंदिर हैं और 
सभी राम से सम्वद्ध हैं। उनमें से कुछ रामजान्मभूमि या स्थान के नाम 
से भी जाने जाते हूँ । फिर उस तथाकथित मस्जिद वाले स्थान को 
ही सूल रामजन्म स्थान क्यों माना जाय ? यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन 


समय में अब भी युद्ध के वादल छा जाते थे आस्था का प्रतीक-चाहे | 


ag मंदिर हो, घ्वज हो या फिर स्वयं सेनापति हो-के गिरने से योद्धाओं 
कौ आत्मश्रद्धा विगलित हो पराजय में बह जाती थौ । राम की अयो- 


व्या, विश्‍वनाथ फो काशी तथा कुष्ण. की मथरा में, ये इतिहासकार क; 


बतावे कि, और किसका मंदिर तोड़ा जाने से आस्था छिन्न भिन्न हो 


'सकती थी ? रही बात अयोध्या में अनेक स्थानों को जन्म स्थान कहे. . 


Ha 


- जानें की, तो इसमें केवळ मूळ मदिर के नष्ट हो जाने पर नये नये | 


A 


~ > 
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मंदिर बनवाना ही सिद्ध होता है । फिर वर्तमान भवन, जिसे वावरी 


मस्जिद कहा जाता है, में .छगे चौदह कसोटी के प्राचीन स्तस्भो का. 


अस्तित्व तथा अन्य तथाकथित जन्मस्थानों में वेसे किसी प्राचीन अंश 
का अभाव भी इसीको मूल स्थान सिद्ध करता है। ईस्वी सन्‌ 976-77 
में मस्जिद के पीछे किये गये. उत्खनन में दवे मिले मदिर के अवशेष 
भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ मंदिर था जिसके व्यंसाजणेषों 
को समतल कर उसी के बास्तु खण्डों से सल्जिद का 
निर्माण बाबरी सेनापति की विजय घोषणा फे रूप सें 


हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिए किया गया था। अथोध्या 
सें राम के सिवाय और किसका इतना महत्वपूर्ण संदिर, 


हो सकता है जिसे ध्वस्त कर मस्जिद बनाई जाय, 


जिसके लिए अकबर को सोता रसोई का चबूतरा छोड़ने 


का आदेश देना पंड और जिसे फिर से पाने के लिए 


औरंगजेब के सभय में दस age हिन्दू अपने प्राणों को 


परम आहुति दे ? | 
| इस सबसे निकलता. स्वयं सिद्ध निष्कर्ष यही है कि इसी स्थल 


को मान्यता रासजन्समुसि के रूप में थी जबकि इसे तोड़ ' 
कर सस्जिद के रूप में बाबर की विजय का स्सारक 


बनाने का प्रथास किया गया था। 


` प्रन उठता हैं कि अब क्या किया जाये ? राजनेता साम्प्रदायिक 
सद्भाव की, सोहादं, की दुहाई देते नहीं अघाते । जनता में भी दो दल 
हैं--हिन्दू और मुसलमान । हिन्दुओं में दो वर्ग हैं--एक वे जो कहते 
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हैं कि संदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गयी है 
तः उस सस्जिबी अतिक्रमण को हटाकर यथा स्थिति 
स्वरूप पुनः संदिर का निर्माण किया जाय । दुसरे वर्ग में 
वे सब हैं जो साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के नाम पर. मस्जदें 
न तोड़ने की भारंतीय परम्परा की दुहाई देकर, सल्जिद को यथा- 
वत बनाये रखते हुए, उसी के पास राससंदिर बना देने 
की सराह देते हे ॥ न्याय सूति चतुष्टय पी० Ute भगवती, वी० 
आर० कृष्ण अय्यर, ए०एन० भ्रोपर तथा राजेन्द्र सच्चर FA कुछ सदाशय 
चिन्तक इस afaa को राष्ट्रीय हारक घोषित करवाकर 
-सारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हारा सुरक्षित करवाना 
चाहते हैं । (बछिया के) ताऊ चौधरी देवीळाल, जो कि अपने मौखिक 
अतिसार के लिए काफी ख्याति अजित कर चुके हैं, ने 27-0-90 
को तो इसी स्थान पर लस्जिद के पास हो रास मंदिर, गरु- 
दारा तथा गिरजाघर बनवाकर अनोखी बन्दरबांट का 
उदाहरण प्रस्तत किया g । यह कैसा न्याय है, कैसी न्याय परा- 
यणता है, कसी सदाशयता है कि हिन्दुओं की सम्पति पर एक एतिहासिक 
: अतिक्रमण के हटाने की दुहाई देने पर, उसके ऊपर दो और अतिक्रमण 
राद दिये जाय ? aar इसी न्याय वुद्धि से वे भारत की राजसत्ता के 
नियन्ता बनने का स्वपन देखते हूँ ? 
मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के इच्छक चिन्तकों 
को एक प्रश्‍न का उत्तर देना चाहिए । राष्ट्रीय स्मारक i क्यो बनाये 
जाते हैं ? राष्ट्र की उपलब्धियों को रेखांकित कर राष्ट्र को अनु शाणित 


- करने के लिए ही न? या कि उसकी पराजयों को चिरस्मरणीय बनाने | 
के feq? बाबरी मस्जिद अपने अस्तित्व से राष्ट्र को किस गौरवपूर्ण 
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क्षण की याद दिलायेगी ? मेरी तुच्छ बुद्धि में तो बहु तथा उस 
जैसी अनेक मस्जिदें भारतीय जनमानस सें arnagun 


सद्भाव एवं सौहाद स्थापना के साग नें स्थाई और . 


_ अनुलंघनीथ बाधा स्वरूप हैँ । l 
मंदिर मस्जिद के सह अस्तित्व का दूसरा प्रस्ताव जो साधु समार्ज 


HN nt 7 ९. . $ 


के एक वर्ग की सहिष्णु, अहिसक .आस्थाओं के साथ अन्य साम्प्रदायों को S 


गौरव देकर उनके देव स्थानों को न तोड़ने की भारतीय परम्परा के 


| अनुरूप ही है, भी मान्य नहीं हो सकता । राम जन्म स्थान मदिर का, : l 
_ मूल स्थान तो मस्जिद के नीचे ही है-दवा gers यदि मूळ मूळ स्थान 


नहीं मिलता तो अयोध्या ही क्या, कहीं भी मंदिर बने, वह रामजन्म 


` स्थान मंदिर तो नहीं हो कहा जा सकेगा | सद्र तो सुल स्थान - 


पर ही बनना चाहिए । यह हमारी अस्मिता का प्रश्‍न al 


और इसके किए मस्जिद के अतिक्रमण को हटाना परमावश्यक है। 


हटाना ही होगा । यदि अतिक्रमणकर्ता यां अपने को उसका वारिस 


मानने बारे इस अतिक्रमणं स्वरूप ढाँचे को स्वयं नुहीं हटा HT तो जसा 


कि सदा सवंदा, अतिक्रमण get समय होता है, इस ढांचे फो, 
जिसे बहुसंख्य हिन्दुओं को तमास पीढ़ी दर पीढ़ी को 
. दुर्भावनायें जुड़ी है, उखाड़ फेंका जायेगा । | 

.. साम्प्रदायिक सदभाव स्थापना के लिए सुस्लिस 


समाज को पहल करनी चाहिए, यदि वे अपने को राम और _ 


कृष्ण का वंशज माने, जो कि वे वास्तव में. है भी, तो अपने पुर्व 


पुरुषों की गरिसा के लिए मस्जिद हटा लेनी चाहिए, | 
_यदि वे अपने को ade विदेशी आक्रान्ताओं का ही वंशज माने, तो. 
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भी उन्हें अपने तथाकथित पुर्वं हारा अपने बहुसंख्यक हिन्दू 
पड़ोसियों पर किये गये अतिधार' का प्रतिकार कर 
पत्ती सदाशयता और न्याय परायणता को परिचय देना 
ही चाहिए | 


यहाँ मुस्लिम सम्प्रदाय की रीति चौति की चर्चा अप्रसांगिक नहीं 


होगी। भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय के मान्य और अधिकारी विद्वानों 


ने अभी तक इस राममंदिर बाबरो मस्जिद के ज्वलंत प्रश्‍न पर अपना 
मौन नहीं तोड़ा है। शेष मुस्लिम समाज, श्री मुख्तार भव्बास नकवी 


तथा उनके इन्डियन मुस्लिम यूथ कान्फ़स के थोड़े से सहयोगियों को 
छोड़कर, agat बुखारी FA इमामों तथा लोकतांत्रिक प्रणाली का 
दुरूपयोग एंथा हिन्दुओं की सहिष्णुता तथा अहिंसक परम्परां का अनु- 
चित लाम उठाने वाले gaa शहाबुद्दीन, सुळेमान संत, जी० एम० 
बनातवाछा, जफरयाव जीळानी तथा किछौछा शरीफ के गद्दीनशीन Ta 
स्वयंभू मुस्लिम नेताओं के पीछे है। इनका मानमा है कि प्रशासन ने 


श्री लाळकुष्ण आडवानी की हिन्दू जागरण के उद्देश्य से की गयी ata | 


रथयात्रा फौ रोककर एंक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा होने से रोक 
लिया है (प्रतिदिन सांध्यदैनिक, लखनऊ 20-0-90) । यही ett 
ईरान से फतवे लाते हैं किं भूमि के केन्द्र से गुस्वद को नोक की सीध में 
आसमान तक की जपह मस्जिद को, खुदा की, होती है और उस afa- 
कार की कोई भी व्यक्ति, शासन या संविधान निरस्त नहीं कर सकता । 
प्रधान मन्त्री द्वारा छाया गया अध्यादेश, जिसे. इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन 
जसे लोगों के विरोध के कारण ढ़ाई दिन में ही वापस ले लिया गया, के 


. विरोध में मुस्लिम समाज के इन्हीं मुखर नेताओं का कहना था 
कि यह.मुस्लिम वयक्तिक विघान का उल्लंघन करता है और धर्मदा 


सम्पत्ति तो किसी भी विधि विधान की व्यवस्था से परे है। यह. एक 
भयंकर सिद्धान्त है । थदि इसे eaters कर लिया गमा तो उस संविधान 
` को, जिसकी सोगन्ध खाते श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्री मुलायम 
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सिंह नहीं अघाते, की ऐसी को तसी हो जायेगी । इस समस्या से देश के 
सस्विधान के व्याख्याता समझें--मैं तो मात्र इतना ही कहना चाहुंगा कि 
जव भूमि के केन्द्र और मस्जिद की नींव के बीच कोई और चीज आ जाये 


ते उसके STAT की व्याख्या कंसे होगी ? FAT पहले से चले आ रहे .अ- 
धकार को नकार कर, बाद के अधिकार को मान्यता दे दी जायेगी ? 
इससे विधि सम्बन्धी अनेक अव्यवस्थाये फंलेगी ।.कोई,अतिक्रमण . अन्याय 
नहीं कहा जा THAT | मुझे. लगता हैं कि भूमि at तामि से लेकर 


आकाश तक को ATS TAT की होने का सिद्धान्त वहा 

` मान्य होना चाहिए जहाँ मस्जिद मकबरा केबल कुबांरी 
(अनधिकृत) भूमि पर बनाया गया हो । अयोध्या 
रामजन्म भुमि मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर 
तथा काशी के विइवनाथ-सन्दिर तथा इस ज से. अनेक 
सन्दिरों को ध्वस्त करके बनाई गयी मस्जिदों क संबंध 
में यह तक नहीं लागू हो सकता | 


इतना ही नहीं, इमाम बुखारी, सैयद छशहाबुदौन, सुछेमान संत, . 


ato एम० बनांतवाला, जफरयाव जीछानी तथा मुतवल्ली कछौछवी 
इत्यादि सभी ने अव तक “महमूंद गजनवी, मुहम्मद गोरी,_ बाबर और 


अहमद शाह अब्हालो की संतानों को अपने gas के अधूरे.कार्यो को 


पूरा करने, बचे मन्दिरों को तोड़ने, के. किए ललंकारा हैं। इमाम 


बुखारी तथा aaa शहाबुददीन ने. तो एक बार इसी मन्दिर मस्जिद के. 


विवाद के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि जो सरकार थीड़े से सिखों 
के खालिस्तानो आन्दोलन को नहीं दबा पा रही है, वह मुसलमानों के 


_ लड्ने के लिए उड खड़े होने पर क्या कर सकेगीं ? आश्चयं है कि फिर _ 
' भी हमारे राजनेताओं ने उन्हें साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला और 
` देशद्रोही नहीं माना।, - 
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विड़ंछा-बाड़छा (जो कि वावर का एक सेनापति था ) लोघ- 
. लोढ़ा-लोदी तथा gogi की तरह गणवाचक नामक नू होकर 
बुखारी नास तो SATA क असो तक विदेशी होने की 


साक्षी देता है—इस प्रकार के देशद्रोही-राअंद्रोही के तो भारत में 
रहने देने का कोई औचित्य ही नहीं हैं । मगर संय्यद शहाबुद्दीन, सुलेमान 
संत तथा बनातवाला जसे स्वयभू नेता यदि शीशे में खुली आँखों अपना, 
मुह देखे तो उन्हें भी यह स्पष्ठ हो जायेगा कि वे महमूद, मुहम्मद, बाबर 
` या भाब्दाली की सन्तान न होकर, मात्र उनके सह्रर्माबछम्बी ही है, 
सन्तान तो वे.निशचय ही श्री रास और श्री gor की 
हैं । उनका साम्प्रदायिक भावनाओं सें बहकर अपने बाप 


बदलना उनका निजी सामला हे । मगर उनका लोकतांत्रिक 
पद्धति में fagara जताते हुए ऐसे उदगार प्रकट करना उनकी छोक- 
तांत्रिक पद्धति के प्रति agga अनास्था ही प्रकट करता है । 

कुछ विचारकों ने हिन्दुओं को मुस्लिम जनता तक अपना दुष्टि- 
कोण पहुंचाने के लिये सुझाव दिया है कि “जाइये ! मुसलमानों में काम 
कीजिये” मगर जिस समाज का सोच जुम्मे की नभाज H इमाम को 


`~ 


आतशी तकरीर से ढलता हो, उसे ताकिक ST से समझाया कसे जा 


_ सकता है? जिस. amaa प्रबुद्ध, धमं निरपेक्ष तथा 
साम्यवादी He जाने वाले रफीक जकारिया तथा एम० 
Yo Eula afart तोड़कर मस्जिद. बनाने Tat कुछ 


नहीं कहते wae मस्जिद get कर सन्दिर बनाने को. 
बात पर रक्त की अन्तिम Gra तक लड़ने को बात करते | 


. लगते हैं,जिन्हें “ताम मिटाओ बाबर का” नारा उत्तेजित 
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करता है, शिछान्यास स्थल की छतरी हटाये जाने का समाचार _ 
प्रकाशित करना हिन्सा भड़काने वाला लगता है, अयोध्या में मरने 

वालों की सत्य से. अत्यधिक कम, मगर सरकारी आँकड़ों से कुछ | 
ज्यादा, संख्या प्रकाशित करना. दंगा भड़काने का षडयन्त्र लगता है, 

उन्हें समझाया कंसे जा सकेगा ? c 


लोकतन्त्र के प्रति हिन्दुओं की आस्था और मुसलमानों की बद्धमूल ' 
अनास्था के. रहते दोनों समुदायों के dra संवाद कसे स्थापित हो | 
सकेगा ? विपक्ष से संवाद की स्थिति स्थापित करने के लिए जिन | 
सामान्य नियमों का निर्धारंण किया जाता है वे उन समुदायों को मूल 
भूत मान्यताओं, आस्थाओं से नियंत्रित होते. हँ । अतः मुसरूमानों. की 
इन मान्यताओं को, आहथाओं को समझना अत्यावश्यक है । यदि आप 
` अपनी बात कहते जायेगे और विपक्षी अपनी बात पर अड़े रहेगे, तो वाद. 
भले ही हो जावे, संवाद. कभी नहीं हो सकता । युद्ध में भाप तो अपनी 
मान्यता के अनुरूप सूर्यास्त के बाद wer रख दे और शत्रु उठाये रहें तो 
» सिवाय आत्मघात के युद्ध का उद्देश्य नहीं पूरा हो सकता। भारत के 
इतिहास की सभी पराजयों के सुल में ala, साहस तथा 
बीरता की कमी नहीं, बरन्‌ शत्रु की रीति को न सस- 
झने की भूल ही रही है । सिकन्दर के अनुगामी इतिहासकारों ने 
लिखा है कि भारत में सेनायें युद्ध करती रहती थौ भोर कृषक खेतों में 
` काम करते रहते थे । ऐसे देख के वासी जब सिकन्दर से हारे तव उसकी 
“प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा” को न जानने समझने के कारण ही नष्ट 
हुए ये। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को सत्रह बार 
हराया था और हर बार उसे क्षमा कर, वापस कोट णाने दिया। मगर. 
जव अट्टारहवीं वार वह स्वयं हारा तो वंदी - ही नहीं बना वरन काबुल 
` ले जाया जाकर मारा भी गया । इस कृत्य के लिए शहाबुद्दीन गोरी को 
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कोई दोप नहीं दिया जा सकता ae तो कुरान की शिक्षा कि काफिर 


से कमजोर पड़ने पर उसके पांव पकड़ कग क्षमा मांग लेनी चाहिए, 
मगर जव कभी वह कमजोर हो, उसपर हमला कर उसे समाप्त कर 
देना चाहिए, के अनुरूप ही आचरण कर रहा था । पृथ्वीराज चौहान 
को कमयोर शत्रु की मिथ्या प्रतिज्ञाओं को सत्य समझने, उनपर विश्वास 
करने की ही कूटनीतिक भुल थी। महाराज छत्रपति शिवा जी 
ने कभी सस्जियों को नहीं तोड़ा, बन्दिनी gasna स्त्री 


को मां का सस्मान दिया सगर फल बथा हुआ ? यश तो 


निला सगर क्या संडिरों का टूरना बन्द हुआ था कि 


हिन्दू स्त्रियों पर अत्याचार बंद हुए ? करू का ही समाचार है 
कि वंगलादेश, जिसे कि हमने ही स्वतन्त्रता दिलाई, के.ढाका नगर में | 


३०-१०-९० को अयोष्या-की घटनाओं की प्रतिक्रिया में स्त्री पुरुषों पर 
अत्याचार हुए और लगभग l5 मन्दिर ace कर दिये गये। उसी दिन 
जफरयाब जीळानी महोदय ने बंगला देथ के अपने समर्थक बन्धुओं को 


शान्त tea. | = ne —~, A ` = 
शान्त रहने की अपील की थी क्योंकि बावरी मस्जिद सुरक्षित हैं । हमारे . 


हो देश के अंग कश्मीर में ]986 में जिन 46 हिन्दू मन्दिरो को 
तोड़ा गया था, उनके लिए ही sara अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अपना 
सम्वेधानिक दायित्व मानने वाली सरकार ने क्या कर लिया था .? 
वह तो केवल हमारा दिल जलाने के लिए रोज सुबह 


आम दुरदर्शन पर "शासये हरस और दिया सोमनाथ... 
का सुनाती रहती है । हम cae भी अरुणा आसफ अळी, | 
इुभाषिनी अछी, मीनाक्षी अहमद जैसे नाम सुन कर बहुत उद्देलिते | 
af होने थे और यथोचित सम्मान भी देते रहे हैं । मगर याद कीजिए A 
cah अभी हाल ही में एक हिन्दू युवक से व्याही गयी मुसलमान स्त्री k 


-~ 
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को बलात्कार पूर्वक पाकिस्तान ले जया गया था और न्यायालय के 
प्रत्यक्षीकरण के आदेश के उपरान्त भी भारत सरकार तथा उसका । 

दूताबास कुछ न कर सका । बाद में सूचना आई थी कि वह स्त्री 

क मर चुकी है । क्‍या इससे यह सिइ नहीं होता कि हमारी aa- 

- भावना और सहिष्णुता हमें आततायियों के अत्याचार 

से बचाने में सर्वदा असंमर्थ | असफल रही है । 

इन सबका निष्कयं यही निकलता है कि युद्ध या सम्वाद शात्रु 

के मान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए, उनके अंधोन हो सकता है, 
आपकी अपमी मान्यताओं से नहीं wt स्त्रियों, वच्चों, बूढ़ों को . 

) मार कर, निहत्यों और असैनिकों को मारकर, देबालथों को गिराकर, 

| पुस्तकार्यों को क्षार कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ 

वेसा ही युद्ध किया जाना चाहिए । वे विजय कर, तळयार के वल 

पर घमं परिवर्तन कंराकर अपनी सख्या बढ़ाने में विश्वास करते हैं। 

यदि इनके साथ इन्हीं के नियमों के साथ युद्ध नहीं feat गया तो वह 

दिन दुर नहीं जब हम अंपनी सदाशयता, अहिसा, सहिष्णुता की 

परम्परा का बोझा ढोते हुए इनसे युद्ध करने के लिए बचेंगे ही नहीं । 

अहिंसा साम्प्रदायिक सदभावं के आदर्श अपने में श्रेष्ठ है, अनुसं रणीय 

है, मगर आक्रमण होने हर ये हथियार war सिद्ध होंगे । आके 

नेताओं ने जिन HERAT गाँधी का नाम रट रट कर जनता को 

भुळावे में रखा है, उन्होंने भी कहां था कि अत्याचार 

करना पाप है, पर अत्याचार सहना तो उससे भी बंड़ा 


पाप है ॥ भाततायी को आता देखकर ही उसको मार देने का उप- 
देश हमारे ही शास्त्र देते रहे हैं। भाततायिनमायान्तं हन्यादेवविचार- 
यन्‌ । नातताथिवधे दोषों हंन्तुमंहति कदचन । (ag 8:350) | 

ईस्वी संन्‌ 920-944 के बीच बढ़ते हुए साम्प्रदायिक विद्वेष | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj EY Chennai and eGangotri Meg Á 


के कारण ही 947% देश का विभाजन हुआ था। पर मुस्लिम 
समुदाय के छिए अळग स्वतन्त्र देश की मांग करने बालों में अग्रणी 
उत्तर भारत के तमाम मुसरूमान अभी भी यहीं हैं जवंकि पाकिस्तान 
से सभी हिन्दू अपनी सारी स्थावर सम्पति को वहीं छोड़कर यहाँ शर- 
णार्थी होकर आ गये थे । इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि शिक्षित एव समृद्ध मुसलमानों के अश्रिसख्य परिवारों के 
अनेक योग्य व्यक्ति तो पाकिस्तान जाकर वहाँ की India Baiting 
नीति के कर्णधार वने और उनके बचे हुए वृद्ध और अकुशल या कम 
कुशल युवक यहीं रह कर अपनी अविभाजित सम्पति को Evacuee- 
property होने से वचाते हुए, बाज स्वतन्त्र भारत में और भी 
अधिक वेभव जुटाकर, देश की व्यवस्था में ऊचे ऊँचे पदों पर रहते हुए 
एक और पाकिस्तान बनवाने के लिए प्रयत्नशील हैं | इन भारतीय 
मुसलमानों से, जिनके अपने रक्त सम्बन्धी पाकिस्तान में हैं, भारत के 
प्रति निष्ठा रखने की बात सोचनां अनुचित हो नहीं; अवास्तविक भौ 
erat भी, इस्लाम सें देश के प्रति आस्था के लिए कोई 
स्थान नहों है । उनको सारो निष्ठा सम्प्रदाय-इंस्लाम-व उसके 
पैगम्बर हजरत मुहम्मद के देश-अरब-के प्रति हौ है। उस देश के 
प्रति तो उनको निष्ठा हो ही नहीं सकती जहाँ .उन्हीं कें अनुसार कुफ्र 
का व्यापक विस्तार हो । 

इस सवाद हीनंता की स्थिति में राज्य नेता (राष्ट्रं नेता नहीं) 
तथा प्रशासन क्या क्र रहा है ? सिह इय भारतीय जनंता पाठीं के 
अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवानी की रथयात्रा को साम्प्रदायिक वमनस्य 


को. बढ़ाने वाला मानृते हैं । मगर जहां तक श्री आडवानी के भाषणों | 
का प्रश्‍न है, उन्होंने अपने किसी भी भाषण में मुसलमानों के प्रति | 
कोई विषवमन नहीं किया है | इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 


थ्री मुलायम सिह ने रथयात्रा के प्रति झुंसलमानों की 
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तरफ से ही. बह विष उगता हैं कि सारे देश का सास्प्र- | 
दायिक वातावरण विषाक्त हो उठा है । यह भी निविवाद रूप | 
से सत्य है कि मुमलमानों में असुरक्षा कीः कथित भावना भरने में भौ 
श्री gern सिंह की सद्भावना रैलियों का अत्याधिक योगदान रहा | 


है। इन सद्भावना feat के आयोजन में भारतीय कम्युनिस्टों की 
असंदिग्ध भूमिका रही है। माक्सं के निरीऽवरवादी तथा जन्म इत्यादि 
के सभी भेद भावों को नकार कर, केवल आर्थिक अ घार पर ही समाज 

[दो वर्गों. में वाँटने के सिद्धान्त के घ्वजाधारी ये भारतीय wey 
निस्ट अभो तक अपनी जभ्मना प्राप्त श्रष्ठंता को भुरा नहीं पाये हैं 


vie P 
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आर भाज भा अपने Gast द्वारा वेद विद्या के पठन पाठन से प्राप्त 


उपाधियों का निर्वाब प्रयोग करते हुए, अपने आमिजात्य का उदघोष 
करने से नहीं चूकते । मगर अपने उन्हीं पूवंजो को गाली देकर अपनी 
राजरीतिक साख भी बनाये रखना चाहते हैं। अभी wa दिन दर- 
दशन पर प्रचारित उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जगदीश नारायण 
त्रिपाठी तथा झांकी अभिव्यक्ति या फैजाबाद के मित्रसेन यादव का. 
अयोध्या की परिक्रमा में भाग लेकर वंदी बनना इन दोगलों की दो 


मुही नौति को बजागर करते हैं । महात्मागांधी के अग्रेजी राज्य के | 
विरुद्ध हुए जनान्दोळन में भी इनकी मीरजाफरी भूमिका सर्वविदित है ` 


तथा अभा हाल में मण्डछ आयोग .के पक्ष में इनका अपने दादा गुरू 
माक्स के आथिक आधार को नकार कर जातिगत भेद का समथन 
करना भी इनकी इसी दोगळी नोति का अंश हैं । 


थी भाडवानी की हिन्दू जागरण के पवित्र उददेश से की गयी 


रथयात्रा के मागं में हिसा नहीं हुई । वह हुई कानपुर और करन॑लगज 


` (गोण्डा) में, जिन स्थानों का श्रौ आडवानी की रथयात्रा के मागें ; : 
_ दूर दुर का भी सम्वन्ध gi था। प्रतिवर्ष इलाहाबाद तथा कानपुर में | 
तथा सन्‌ [9886 में फेजाबाद तथा भागळपुर में हुए दंगों के समय किस | 
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आडवानी की रथयात्रा हुई.थी ? श्री मुलायस सिह का कान-. 

पुर के भाषण में मुसलमानों का अवेध हथियार जमा. 3 
करने को उचित ठहराया जाना तथा इसी दीपांवछो के दौरान | 
फेजाथाद के हिन्दुओं से उनके वध हथियार जमा करवा लेना. किस 
न्यायपूर्ण aaa पद्धति के अनुरूप है? . . ` = | 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी के काल में प्रतिवद्ध न्यायपालिका के नाई 
से एवं उनके और उनके पिता श्री Go जवाहर लाल नेहरू के समय में हुई | 
ama न्यायिक जाँचों सें दंगों का प्रारम्भ करने का. 
दोषी कभी भी हिन्दुओं को नहीं पाया गया था। शुरु | 
आत सबंदा मुसलमानों को तरफ से ही होती रंही है। | 
गोरी के wet में उद्धत कुरान बचन के अनुरूप जब जब Gare 
कर मुसकृमानों ने अपने को बलवान समझा है, उन्होंने दंगों का सुत्र- | 
` पात किया है। इन दंगों में हानि-घन जन दोमों को हिन्दुओं की 
ही हौती रही है। मगर पिछले दशक में हिन्दू भो संगठित होकर - 
आक्रमण का प्रतिरोध करने लगे हैं और इस प्रतिरोध में हताहत 
मुसलमानों पर राज्य के कणंधारों का वरदहस्त रहता है । और | 
- उन्हें ही अधिकतम आथिक सहायता रांशि उपलब्ध कराकर शासक दल- | 
कोई भी हो-ने अपना बोट बैंक सुदृढ़ करने का. प्रयास किया है। ७ 

यह तो कभी कभी ही होता है कि विजयादशमी, दीपाबलो, होली 
. की शोभा यात्राये मुसलमानों के अळम के झुलूसों के टकरा जायें । सन 
_ l988 में फैजाबाद तया अभी हाळ में हुए करनँछगंज (गोण्डा) के दंगों 


o इणा-विजयादशञमी की उत्साहपूण किन्तु 
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यतीमखाने से. पथराव कर दंगों का सूत्रपात किया गया । sat ? 
कया यह सुदूर मध्य प्रदेश और विहार होकर उत्तर प्रदेश में आ 
wer श्री अडवाणी की हिन्दू जागरण के पवित्र * उद्‌ शय से हो 
रही क्षान्तिपूणं .रथयात्रा को; बदनाम करके रुकवाने या रोकने के 
लिए gaa खाँ द्वारा अपने मित्र श्री मुलायम सिह को भाषणों में 
उगछने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया गया, विष नहीं था ? 
दोनों बार किस असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर मुसलम।नों ने 
धाक्रमण में पहल को थी? यह असु रक्षा को सावना न होकर 
वास्तव सें हिन्दुओं को. सूरक्षात्मक व्यवस्था की परीक्षा 
करने को. इच्छा वाली रणनीति ही अधिक लगती है । 


मगर इस लोकतांत्रिक राज्य के नेता हैं किं सवदा बहुसंख्यक वग 
| को ही अलोकतांत्रिक ढंग से. दबाते रहते हैं। जब कभी हिन्दुओं और 
. मुसलमानों की शोभायात्रा के मागं के टकराव का प्रइन उठा है, तब 
तब मुसलमानों की बांत को सर्वोपरि वरोयता देकर, हिन्दुओं को 
भावनाओ को ठेस पहुंचाई गयी है । इससे एक ओर तो मुसलमानों 
का मनोबल ऊँचा हुआ है, दुसरो ओर हिन्दुओं में उपेक्षित. होने. का 
भाव बढ़ा है । यहाँ अकबर इलाहावादी का एक शेर याद गाता है 
 मुझी को सब कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी । 
कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यू अयां होकर ॥ 
आज श्री विश्‍वनाथ प्रताप fag तथा श्री मुलायम मिहे. दोनों 
संविधान ओर आईन” कौ बात करते नहीं अघाते। एक ने तो जिस 
सविधान की सौगन्ध लेकर गद्दी संभाली है, उसके विरूद्ध जाने में, 
उसकी अवहेलना. करने में, अपनी असमर्थता जताई है । दूसरी ओर | 
श्री मुलायम सिंह छोगों की (वास्तव में मुसलमानों की, जिन्होंने उन्हें / 
_ कायदेआजम बना डाला है) जातमाळ मस्जिद को रक्षा करना अपना 
संत्रेत्राभिक दायित्व मानते हैं। मगर क्या इत दोनों में से कोई व ततने 


5 
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का कष्ट करेगा कि क्‍या संविधान कोई वेद, धाइविक या कुरान की 
तरह खुदाई, अपरिवतंनीय ग्रन्थ है ? जिस सविधान में पिछले 
बयालिस वर्षो में राज्य नेताओं ने अपनी सुविधानुसार 
अनगिनत परिवतंन किये हैं, उसकी पवित्रता की दुहाई 


देना कुछ कुछ वेसा हो लगता है Starfa वेशया के 


सतीत्व की रक्षा करने की बात | फिर संविषान की पवित्रता 
की रक्षा का दायित्व क्या केवल बहुसंख्यकों का ही है. जब कि अल्प- 
सख्यक मुसलमान अपने को सविधान के परिसीमन से मुक्त मानते हैं ? 

रही “आईन?” की बात, उसकी व्याख्याता न्यायपालिका की 
वात, सो वह भी जगजाहिर है। वाराणसी में एक कब्रिस्तान के 
लिए दो समुदायों में चळा faan. fafa न्यायालयों में; होता हुआ 
सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा । वहाँ उसका *.णंय तो हुआ, मगर 
भाज सात-मठ वर्षो के अन्तराल के बाद भी कया कार्यपालिका उस 
निर्णय को लागू करवा. पाई है. ? जब जब सर्वोच्च amoa के 
उस निर्णय को कार्यात्वित कराने का प्रयत शिया गया, तव तब 


| दंगे भडका कर वाधायें लड़ी की गयी और आज. भो सर्वोच्च | 


न्यायालय का वह “आईन? सम्सत निर्णय, रावण की 
अशोक वाटिका में बन्दिनी सीता की तरह, बस्ते में बंद 
किसी राम को प्रतीक्षा कर रहा है । 


शाहबानों प्रकरण में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध 
OF तमाम जुलूस, सभायें और आन्दोलन हुए और उनके दबाव में आकर 


श्री राजीव गाँधी को सविधान में परिवतन करना पड़ा था। तब न्‍या- | 


य॑पाळिका की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रतिवद्धता दिखाकर कटं | 


. नहीं कहा गया कि “मुस्लिम वयक्तिक विधान में हस्त- 
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क्षेप न करने हुए भी, जब कभी राष्ट्र की न्यायपालिका 
से न्याय पाने के लिए याचना की जायेगी, तो बसा ही 


` न्याय किया जायेगा जैसा fis किसी भी नागरिक के 
साथ किया जाता | नागरिक नागरिक में सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद 


आदि का भेद करना सम्भव न होगा। जिन्हें यह व्यवस्था सान्य 
न होवे या तो न्याय मांगने न आवे या फिर देश छोड-. 


कर चले जायें ।”. 

. जव श्री. के० Wo पाण्डेय, जनपद न्यायघीश, फंजाबाद ने 
विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्री मुलायम सिह द्वारा मान्य छाईन' 

घाराओं के ही amia राम जन्मभूमि मग्दिर का ताला खोलने का . 
निर्णय लिया था, तब उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में. पुनेंनिरीक्षण के 
लिए आवेदन के निस्तार की प्रतीक्षा न करके, देशभर में आन्दीलून्‌ कर 
दगे करा कर, अव्यवस्था क्यों Gare गयी थी ? क्या शस्त्र वळ कौ 
घमकी देकर मुसलमान अपनी असुरक्षा की भावना प्रकट कर रहे थे ? 


फिर उसी जज, श्री के० एम० पाण्डेय को उनकी वरिष्ठता 

और योग्यता के अनुरूप गथा उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों को संस्तुतियों 

के होते हुए भी, शी Goran सिह ने “सुसलमानों को अच्छा 

__ न लगेगा” कह कर प्रोन्नति क्यों रोकी ? क्या वे यह चाहते 
. हैं कि राजनेताओं की ही तरह, न्यायघोश भीं, न्यायिक विधि विधानों _ 

का उल्लंघन कर नेताओं के वोट वैकों की रुचि का ध्यान रख कर ही 

` निर्णय द ? क्या उन्होंने यह न्यायपालिका के प्रति अपनी श्रद्धा के अति- | 

` रेक के कारण किया था? जज भी मनुष्य ही हैं, लाभ हानि सोचते सम-. 
r ते है । एक बार ऐसा होने पर कया कोई न्यायधीश कभीं निष्पक्ष, किन्तु | 
` शासकों को तथा उनके बोट बैंकों को अरुचिकर, facta कर अपनी हाचि | 
a z | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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कराने का साहस जुटा पायेगा? क्‍या यह प्रतिबद्ध न्यायपालिका की भोर 
बढ़ा हुआ एक और चरण नहीं है? क्‍या यह उच्च न्यायालय में 
दीर्घकाल से लम्बित राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद 
के निर्णायक न्यायाधीज्ञों के लिए कुटिल इंगित नहीं हैं? 

fag इय वार वार अपने राजनीतिक बयानों में न्यायपालिका और 
. न्याय की दुहाई देते रहे हैं, पर दोनों ही अपने कार्यो से न्यायपालिका के 
मन्तब्यों का खुला विरोध कर उसकी प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करने से 
चूके भौ नहीं हैं । प्रधान मंत्री की न्यायपालिका परायणता का एक उदा- 
हरण तो तव मिला था जब उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मण्डल 
आयोग की संस्तुतियों कों: लागु करने के सरकारी निर्णय को अंतिम 
निणंय होने तक स्थगित रखने के आदेश पर अपनो प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए कहा थां कि “अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है, खून खरावा 
हो जायेगा ।” 

फिर सर्वोच्च त्यायाल्य के श्री अडवानी की रथयात्रा को 
न रोकेने के आदेश के बाद भी समस्तोपुर, बिहार में उनकी रथ- 
यात्रा रोकी गयी | बया रथयात्र! के समस्तीपुर आने पर कोई दंगा 
हुआ था, अशान्ति फैली थी ? यदि नहीं, तो>सर्वोच्च न्यायाल्य के 
` निर्देश के बावजूद श्री अडवानी की यात्रा कों रोकना क्या स्याय- 
पालिका की अवहेलना नहीँ था ? 


. वार बार उच्च न्यायाळय के तीर्थयात्रियों को अयोध्या जाने देने, 
उन्हें हिरासत में न छेने के आदेश के बावजूद भी अयोध्या फेजावाद 
में कफ्यू' क्यों छगाया गया, परम्परा से चली आ रही पंरिक्रमार्यो की 
राह में बाधायें क्यों खड़ी की गयी, तीर्थयात्रियों को बंदी क्यों बनाया 
गयां तथा आवागमन के सारे साधन, जिन पर प्रशासन का निरंकुश 
एकाधिकार है, क्यों रोके गये ? कया यह न्यायपालिका को अवहेलना 
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नहीं है? यदि यह न्यायपालिका का सम्मान है, तो उसका अपमान 
क्या होगा ? 

सुसलसान अपने को राष्ट्रीय संविधान से बाहर मानते हैं, 
न्यायपाछिका फे निर्षयों का खुलकर विरोध करते हैं, और अपनी बात 
मनवाने के लिए राजनेताओं को सविधान में qfaia करने के लिए 
बाध्य करते हैं, प्रशासन मुसलमानों को अइचिकर लगने वाले निर्णय 


कत न्यायिक अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से दण्डित करता है, मुसलमानों 
के तुष्टीकरण के रिए अपनी न्यायपूर्ण मांगों के छिए प्रदर्शन क रने वाले 
निहत्ये हिन्दुओं पर सौ सौ चक्र गोली बरसाता है, और स्वयं को अइ- 
चिकर निर्णयों की खुली अवहेळना करता है, तव क्यों गरीब की 


लुगाई बेचारे हिन्दुओं पर ही समझौता करने या न्यायालय के 
अधिकार से बाहर के मन्तब्यों पर भी न्यायालय का निर्णय स्वीकार 
करने की वाध्यता थोपी जा रही है ? समझौते के लिए भावश्यक अंश- 
दान देने के लिए, दुर्योधन की तरह ही, मुसलमान प्रस्तुत नहीं है, 
न्यायपालिका का स्वमत के विरूद्ध कोई निणंय उन्हें मान्य नहीं है, तव 
बचा बया ? मुसरमानों के पक्ष में दिया गया निर्णय मानना ? 

यह कैसी न्याय परायणता है ? यदि यह अल्पसंख्यकों तथा afg- 
सात्मक परम्परा का मादक राग सुनाकर सुलाये गये अधिसर्य हिन्दुओं _ 
के वोटों पर छलवलू से अधिकार करने की कुचेष्टा नहीं है तो फिर 
बया हैं ? ; H 


anit उस दिन जयपुर कें दंगों में मरे चालीस व्यक्तियों की विध- 
वाओं और अनाथ बच्चों के लिए श्री faaara प्रताप सिंह घड़ियालछीं, | 
आंसू बहा रहे थे। मगर उसी दिन के समाचार पत्रों में पंजाब में 
तैतीस व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार छपा था और निश्‍चय ही 
वे हिन्दू रहे होंगे । पजात में रोज हो कुछ न कुछ हिन्दू मारे जाते हैं, | 


t 


` 
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eee में भो कुछ मारे जाते हैं, कुछ भगाये जाते हैं और भारत के 
विभिन्न नगरों में अनाथों की तरह रहने को बाध्य हो रहे हैं। क्‍या 
उनके लिए भी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास कुछ आँसू हैँ? बंगला 
देश से भगाये गये चकमा तथा पाकिस्तान में सिन्व से भागकर.राज-. 
स्थान आ रहे हिन्दू शरणार्थी भी कया उनके आंसुओं से सिंचित हो, 
उनकी सहानुभूति पा सकेगे ? 


सिठ्ठडय बार बार अपना थोट बेक Tes करने के लिए 


सड्फाने वाले भाषण दे रहे हें | प्रधान मंत्री का वार वार 
यह कहना कि यदि हिन्दुओं को राम मंदिर सम्बंधी वात मान लो 
गयी तो faai. नागाओं और छोटा नागपुर के ईसाइयों तथा कश्मोर 
के मुसलमानों के पृथरूतात्रादी आतंकवादियों को केसे रोका जां 
सकेगा | यह भी मण्डल आयोग के सम्बंध में खून Ala की वात 
की तरह ही, अल्पसंख्यकों के पृथकतावाद को ताकिक आधार प्रदान 
कर, उनके मसीहा कायदे आजम वनने की कुटिल और घुणित चेष्टा ' 
ह, तो क्या हैं ? यदि अयोध्यो में निहत्थे रामभर्तों 
नहीं हैं, तो क्या हैं ? याद HUTA नहत्थ रामभरत 
7 5 a 
को sara में लगाये गये सन्य बल फा चतर्थांश भी 
पंजाब, GENT तथा अन्य अलगाववादियों को रोकने 
के लिए sma गया होता तो समस्या, ARTA न 


रहती | 

अल्पसंख्यों की. असुरक्षा की भावना को बढ़ादा देकर उनके 
जान माल की रक्षा के नाम पर बहुसंख्यों को न्याय से बंचित नहीं 
किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकेगा। अभी-अभी अयोध्या में 
हुए कारसेवा के आन्दोलन में निशस्त्र हिन्दुओं पर अद्ध सैनिक तथा 
संनिक बल लगाकर गोली बरसाने वाली तथा बाद में मुस्लिम 
हृठवादिता के प्रतीक, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटो के सदस्यों तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 28 ) 


फैजाबाद की टाटज्ञाह मस्जिद के हिन्दुओं के विरुद्ध आंग उगलने 
. बाले इमाम को- तथाकथित बाबरी मस्जिद को सुरक्षित दिखाकर, 
अपनी अल्पसंख्यक परस्ती का प्रमाण पत्र लेने वाला प्रशासन “ant 
बहुसंख्यकों पर चार सौ घासठ वर्ष पूर्व हुए अत्याचार के प्रतिकार 
के दावे को “लछिमिटेशन का कानून” लगाकर दवायेगा ? क्था अवधि 
बीत जाने के कारण न्याय पाने के अधिकार से किसी भी व्यक्ति अथवा 
समुदाय को वंचित कर दिया जाना न्याय है ? तब फिर आजादी की 
उस लड़ाई का TAT महत्व रह जायेगा जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
अंग्रेओं के विरुद्ध लड़ी गयी थी ? या उस आन्दोलन का FAT महत्व 
रह जायेगा जो हिन्दू समाज के YET को न्याय दिलाने के लिए लड़ा जाना 
चाहिए और लड़ा भी जा रहा है । gai के साथ सामाजिक अन्याय और 
` भारत के साथ विदेशियों के अन्याय को भी बहुत लम्वी अवघि बीत 
चुकी है, फिर इन्हें च्याय दिलाने की वात क्यों की जा रही है या 
की कयी है ? 
श्री विश्‍वनाथ प्रताप सिह कहते हैं कि सरकार द्वारा अधिगूहीत 
cafe पर मन्दिर बना छो, विवादास्पद भूमिः के लिए न्यायालय के 
निर्णय की प्रतीक्षा करें। श्री जफरयाब जिलानो कहते हैं. कि 
यदि न्यायालय झंगड़े को जगह को मंदिर को जगह 
बताता है तो मस्जिद हटा छी जायेगी क्योंकि उबकी शरीयत 
में झगड़े की जगह पर मस्जिद adi ag सकती | असदुल्ला खाँ गारिव 
के शब्दों में-“कोन न मर जाय इस सादगी पे, लड़ते हैं भर हाथ में 
तलवार नहीं।” मौलाना जिलानी के इसी भोलेपन पर तो 
हजारों हिन्दुओं की जाने पिछले हजार सालों से निछा- 
बर होती रही हैं और इस साल देवोत्यनी एकादशी के 
दिन से आज तक हो रहो हैं | 
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जीलानी साहब की शरीयत के इस विधान को तो 
भारत के तमाम मंदिरों को बलात्कार पूर्वक तोड़कर 
उनके स्थान पर बनी मस्जिदे ही झुठला रही हैं । फिर 
जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनी है, चह सव ओर से हिन्दू मदिर 
के घिरे क्षेत्र हैं । मुसलमानों का उस भूमि पर अधिकार कंसा ? क्‍या 
बावर का आक्रमण भी माइटाळोजी है? क्या मदिर का तोड़ा जाना 
और उसके अवशेषों पर, उसी के स्तम्भो का प्रयोग करते हुए मस्जिद 
ax भवन का निर्माण केवल दृगभ्रम ही है ? क्या वाबर ने उस भूमि 
तथा उस पर वने मंदिर को हिन्दुओं से aa कर लिया था ? यदि 
नहीं तो बाबर या किसी को सी क्या अधिकार था कि 
किसी के मंदिर को हटाकर अपना था अपने खुदा का 
घर बना लें ? लुटेरे बाबर को लूट के साल को कसी 
को (आज के सुसरूमानों को) देने का ही क्या afa- 
कार था ? यदि लुटेरे द्वारा लूटे हुए माल को किसी को देने पर 
पाने वाले का अधिकार न्याय है, तो आज क्यों चोरी या लूट का 
मालू, खरौदकर भी, रखने को अपराध माना जाता है, पाया गया माल 
जमा कर लिया जाता है और जिसेके पास पाया जाता है, उसे भी 


अपराध का भागीदार मानकर दण्ड feat जाता है । इसमें न्यायालय 
क्था निर्णय करेगा ? 


सरकारी और गेर सरकारी दोनों नेताओं ने सोमनाथ मन्दिर क्रे 
पुनेनिर्माण में लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के mga की 
चर्चा की है। पर दोनों ही पक्ष यह भूल जाते हैं कि उस समय के 
= नेताओं ने-डा० राजेंद्र प्रसाद, Go जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, 
A यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने भी-सोमनाथ मंदिर के. विवाद में 
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कभी भी न्यायपालिवा को नेहीं घसीटा। उन्होंने भरतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण के तत्काळीन महामिदेशक सर मार्टोमर हवीलर की संस्तुति 
पर श्रौ 'वाळकृष्ण थापर, जो कि कुछ वों पूवं ही महानिदेशक के पद 
स सेवा निवृत्त हुए हैं, को उत्खनन कराकर मंदिर | मस्जिद की 
पूर्वापरता जानने के' लिए भेजा था। ४ पहुले से था, बही रहन 

चाहिए, बाद का जा कुछ भी है, अतिकलण हैं, बला- 
त्कार है, उसे FTA gi aA | अयोध्या में इसकीं पुष्टि 
ऊपर कहे गये ]976-77 के saaa से, वतमान तथाकथित मस्जिद 
में लगे पुराने मन्दिर के स्तम्भो से, हो चुकी है । न्यायपालिका से 
बाबर के आक्रांता होने-न होने का अथवा पुरातात्विळ साक्ष्यो के साधार 
निराधार होने का निर्णय माँगना न्यायपालिका के साथ अन्याय eet 


“क्या गुलामी के एक ऐसे प्रतीक को हम आज भो कुछ लोगो 
कौ हठवादिता के कारण बनाये रखेंगे जो एक ऐसे पवित्र स्थल को 
ध्वस्त करके बनाया गप्रा है जिसके गौरव की रक्षा करने में हजारों 
हजारों हिन्दुओं के प्राण जा चुके हैं और आज भी जा रहे हैं । अगर 
प्रतीकों का कोई मूल्य नहीं होता तो क्‍यों हटाई- गयी महारानी विवटो« 
रिया तथा आर्ज पचम की तमाम मूर्तियाँ ? क्यों बदलू दिये गये उन 
तमाम सड़कों के नाम जो अंग्रेज बाइसरायों या अन्य हमलावरों के 
नाम पर रखे गये-थे ?” 

लोकतन्त्र में तो सभी नागरिकों के समान अधिकार होते हैं 
फिर यदि अल्पसंख्यक समाज बहसंख्यक समाज से अधिक और त्रिशेष 
अधिकारों की माँग करता है तो उसका लोकतांत्रिक औचित्य क्या हैं ? 


आखिर इस देश में सभी नागरिकों के लिए समान विधि 
व्यवस्था क्यो HEL लागू की जाती ? काश्मीरी मुसलमानों 
को संविधान को घारा 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार क्यों दिये गये 
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हैं? असम में तथा बंगाल के सीमावर्ती fasi में सुनियोजित ढंग से 
आने या बुळाये जाने वाले वगळादेसी मुसलमान घुसपंठियों को 947 
की कालसीमा के वाद भी गनी खाँ चाबरी तथा इसी तरह के विभिन्न 
राजनीतिक दलों में घुसे हुए पंवममार्गी मुसलमान नेताओं से होने वाली 
अपनी सम्भावित स्वार्थ सिद्धि को लालसा में प्रथम क्यों दिये जाने के 
लिए केन्द्र सरकार भड़ी है ? कश्मीर से ]947-48 में पाकिस्तान 
गये gasari को वापस garer भारतीय काइपीर की नागरिकता 
क्यों प्रदान की. गयी ? स्वतन्थ भारत में अहमदद्याह आव्दालो की 
पानीपत विजय का स्मारक बनवाने के [कए अफगान सरकार तथा उसके 
राजदूत से सम्पकं साधने तथा पत्र व्यवहार करने वाळे क्यों मंत्री और 
aiar के पद पर प्रतिष्ठित गये जात रहे हैं ? 
क्या जनसंख्या को दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि राष्ट्रीय समस्या 

नहीं हूँ ? यदि नहीं हैं तो इसका इतना प्रचार क्यों ? और यदि है तो 
SP TPE Saree दाग S 

हिन्दू, सुल्ललझान या इसाई-प्रत्येक्ष नागरिक को दो से 
अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर संवैधानिक saz 
क्यों नहीं है? मुसलमान और इसाई तो अपनों साम्प्रदायिक 
आस्थाओं के नाम पर परिवार नियोजन की योजना से बाहर निकल 
लेते हैं, मगर हिन्दू इसे स्वीकार कर अपने संख्या बल में कमी कर रहूँ _ 
हें । कुरान में कहा गया है कि जी एक बार इस्ळाम स्वीकार कर चुका 
हो, उसे फिर से इस्माम छोड़ने को आज्ञा नहीं है, उका बघ कर दिया 
जाना चाहिए । इस आज्ञा के होते हुए भी, सुसलसान और इसा- . 

ny eet ay qj a | € è -ra enm mer ore 2 jag 
इया का अबाध घस gieda कराकर अपनी संख्या 
= ce vy wl eee, WAIT N 3 ep = ma 

बढ़ाने पर प्रतिबन्ध qN नहीं लगाया जाता ? 


यदि शासन और TAR हो अल्संख्यक्तो के वोट बैंकों को 
A 


ñ 
मुरक्षित रख सत्ता में बिसी मीं प्रकार वने रहने A स्वार्थी प्रवृत्ति एमे दही 
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बनी रही at वह दिन दूर नहीं जब हिन्दुस्तान में ही हिन्दू अल्संख्यक हो 
` उठेंगा-कुंछ स्थानीय मुसलमानों-ईसाइयों की जनसंख्या में अनियंत्रित 
वृद्धि के कारण, कुछ घमं परिवेतंन कराकर अपनों संख्या वृद्धि कराने 
के कारण, कुछ पाकिस्तान तथा वंगला देश से सुनियोजित ढंग' से 
घुसाये गये मुसलमानों के कारण, जिन्हें . यहाँ तुरन्त प्रश्रय मिल 


' जाता हैं । 
यह सोचकर भी भय लगता हैं कि यदि ]947 में देश का 


विभाजन न हुआ होता तो थखण्ड भारत में आज 63 करोड़ हिन्दुओं 
कौ तुलना में पाकिस्तान के ]5 करोइ, वगलादेश के 20 करोड़ तथा 
भारत के ही 20 फेरोइ- कुल मिलाकर 55 करोड़ मुसलमान" होते और 
यदि 63:20 होने पर भो हिन्दू इतना असहाय हो उठा है कि अयोध्या 
- में राम मंदिर के छिए उसे, उसके ही भाइयों के हाथों, अपना रक्त 
बहाना पड़ा तो उस सम्भावित परिस्थिति की भयावहता की कल्पना 
कौजिये जब-हिईदू और मुसलमानों की सांख्या वळ लगभग समान हो 
उठेगा । 

इसी संदर्म में श्री विइवनाथ प्रताप fag का कहना है 


कि वे मंदिर के स्थान पर देश ( या अपनी गही ? ) 
बचाना चाहते हैं याद कोजिये। मगर यह भी याद रखना चाहिए 


कि देश या राष्ट्र मिट्टी के किसी टुकड़े को नहीं कहते, बह तो जन 
जन के हृदय में एक मिट्टी टुकड़े से जुड़ी भावनाओं, उसके प्रति श्रद्धा 


- भोर आस्या को कहते हैं. । कहा जाता है कि भक्त हैं तो सग- 


वान है। इसी प्रकार मंदिर है, तो हिन्दू भी है और हिन्दु 
के होने से ही हिन्दुस्थान भी है। अतः जब तक हिन्दू 
` बहुसंस्यक है, समर्थ है, तभी तक देश है, उसके प्रति 
श्रद्धा हैं। जहाँ बह अल्पसंख्यक हुआ, ag सिटा दिया 
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i ओर तब वह मिटटी का टुकड़ा तो रहेगा, मगर 
उसके प्रति श्रद्धा करने बाले न रहेगे, हिन्दुस्थान न 
रहेगा, पाकिस्तान हो जायेगा ¶ इस छोटी सी, मगर सूर्य के 
प्रकाश की तरह स्पष्ट, बात को श्रीं घिश्यनाथ प्रताप सिह और उत्त 
जसे नेता क्यों नहीं समझते ? या फिर अपनी तात्कालिक लाभ की 
आशा से उपजी मोहान्धतां के कारण समझना नहीं चाहते ? 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नियंत्रण से मुक्त किये 
गये दूरदर्शन में इधर उधर कुछ दिनों Aag प्रचारित वाक्य “'फाफिछे 
बसते गये, हिन्दोस्तां बनता गया” उनके दृष्टहीन इतिहास ata का 
ही परिचायक है। वास्तव में सत्य तो यह है कि “काफिले 
बसते गये, हिनदोस्तान मिटता या सिसटता star ॥? 
अव समय आ गया है कि हिन्दू, ढाई हजार वर्षों के काफिले बसने की 
प्रक्रिया-आक्रमण, तज्जनित पराघीनता तथा उसके फलस्वरूप हुए 
अत्याचारों से पाठ सीखते हुए; अपनी. कुम्भकर्णी महानिद्रा से 
उत्पन्न आलस्य को झाइ फेंके गौर चैतन्य होकर, अत्याचार 
करने को पाप मानने की अपनी सनातन परम्परा को न 
छोड़ते हुए भी, अत्याचार सहने को महापाप मानता 
प्रारम्भ कर दें और “इाठेशाठ्यं समाचरेत्‌” महावाक्य 
को. कठोरता से जीवन में उतारने को कटिबद्ध हो जाये। 
अभी कळ ही दूरदर्शन पर दिखाये गये समाचार में ब्रताया गया था क्रि 


उत्तर प्रदेश को अभी भी पाकिस्तान वताने का स्वप्न देखने वाले तीन 


मुसलमान मंत्रियों-आजम खाँ, मुख्तार अनीस तथा सईदुल हसन-चे 


बिदेश के मुसलमानों को बावरी मस्जिद के सुरक्षित होने का आइवासन | 
देकर उत्तेजित न होने की सलाह दी थी। मानों, हिन्दुमं को बावरी 
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मसिजद की वर्तमान स्थिति में हुए किसी भी परिवतंन पर, चारों ओर 
के उत्तेजित मुस्लिम देशों के हस्तक्षेप की धमकी सुना रहे हो । सम्भवतः 
इसी धमकी से भयभीत हो, नये प्रधानमन्त्री श्री चन्द्र शेखर ने जमन 


साप्ताहिक को दी गयौ भेट वार्ता में कहा है कि यदि भारत a 
अल्पसंख्यकों को आशंकाओं का निवारण नहीं किया 
गया, और उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो भारतीय 
समाज के अस्तित्व को खतरा पेदा हो जायेगा और किसी 
भी तरह का टकराव भारतीय समाज को नष्ट कर देगा। 

इस भय से अब हमें उबरना ही होगा । अव हमें 
निइचय करना हो होगा कि क्या हम खूटे में बंधे कसाई 


के बकरे की तरह थरथराते हुए खड़े रह कर गर्दन पर . 


छरा फिरने की प्रतीक्षा करेगें या फिर अपने अस्तित्व 
की रक्षा सें अडिग भाव से खड़े होकर लड़ते हुए मरना 
चाहेंगे । पहेले रास्ते में मृत्यु निश्चित है। मगर अपभान की । दूसरे 
रास्ते में विजय को सम्भावनाये बढ़ जाती है। यदि मृत्यु आ जायेगी 
भी तो वह गोरवपूर्ण होगी । याद रखना होगा कि अन्तिम युद्ध 
के आड़ समय में हिन्दुओं की सदद के लिए कोई भी न 
आयेगा | ईसाई और मुसलमान दोनों ही शताब्दियों से हिन्दुओं को, 


साधु द्वारा सिंह बनायी गयो चुहिया कौ तरह के मनोभाव से, मिटाने 
का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्व करते रहे हैं । इन दोनों साम्प्रदायिक 
समुदायों के पीछे विदेशी शक्तियां भी है। याद होगा कि जब बिहार 


मध्य प्रदेश के एक विदेशी पादरी को राष्ट्रद्रोहत्मक गतिविधियों के 
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तीय पुरातत्व सर्वेक्षण हारा संरक्षित करवाया गया था ? 


मगर हिन्दुओं को तो केवल अपने अदम्य साहसयुक्त 
और धेय शील आत्मा तथा ad famat परमपितए प्र- 
मातमा का ही सहारा लेना होगा | | 


हमें मुसलमानों को ही नहीं, ईसाइयों को भी बता देना होगा कि 
उन्हें भारत में हिन्दुओं बा पुणं संरक्षण: प्राप्त है, उनके सामान्य नाग- 
रिकों वाले वे सभी अधिकार पुरक्षित हैं जो बहुसंख्यक हिन्दुओं को 
मिळे हुए हैं । मगर यदि वे कोई लिशेषाधिकार पाना चाहते हैं तो 
वे उन्हें यहां नहीं fas सकंगे | यदि यह व्यवस्था उन्हें रुचिकर न 
लगे तो वे कहीं भी, जहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति हो सके, चले जाने 
के लिए स्वतन्त्र है । 

भनेक वार इन नेताओं ने मस्थिद हटाने या गिराने की वात 
से राम के भप्रसन्न होने की चर्चा कर, हिन्दुओं को राम के चरित्र 
से सोख लेने को भी सलाह दी है । मगर दुःख तो यही है कि 
हिन्दुओं ने राम की महिमा को ठीक से समझा नहीं है । राम की 
वास्तविक महिमा तो ऋषियों पर राक्षसी अत्याचार करने वाली 
TIFA भोर सुवाहु का बघ फरुने, इन्द्रघषिता अहिल्या को समाज 
में प्रतिष्ठा दिळाकर पुगरुज्जी वेत करने, gaa पत्नी रूमा पर वला- 
तकार करने वाळे का वघ करने तथा सीता का अपमान का प्रयास 
करने के दण्ड स्वल्प लका को जलाकर रावण को समस्त ag 


वान्धयों सहित यमपुरी भेज, सीता को ster लाने में ही थो । 
अब हमें राम चरित्र से शिक्षा महण कर, अपनी तमाम 


| 
| 
| 
| 
| 
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अहिल्याओं, इसाओं और सीताओं को अपसानित होने 
से बचाने तथा संस्कृति की रक्षा क लिए लका को जला 
कर शत्रुओं का नांश करता ही होगा । 

अब हमें स्पष्ट रूप से कह देना होगा कि यदि कहीं भी किसी ने 
हिन्दू को सताया या - किसी मंदिर को भ्रष्ट किया तो हम, विधि की 
अटल निशचयात्मकता से उस अत्याचारी के यहाँ के रहने वाले sie til 
को, मस्जिद गिरजाघर को नष्ट कर देंगे। यह किसी बदला लेते 


को भावना से प्रेरित होकर नहीं किया जायेगा-अपने 
ऊपर हुए. अत्याचारों का बदला लेने के लिए तो हमें 
सारे fasa में ही आंग लगा देनी होगी- यह मात्र न्यायिक 
प्रक्रिया का दण्ड विधान होगा जिसेका उद्देश्य दुष्ट को भविष्य में 
दुष्टता करने से वाजित करता ही होता हैं । 

हम तोड़े गये मंदिरों का बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर 
तमाम मस्जिदों, मजारों, मकबरों को तोड़ने नहीं जा रहे हैं! मगर 
हमें. अपनी अस्मिता, अपने राष्ट्र गौरब प्रतीक चिन्ह 
स्वरूप कुछ स्थानों को तो वापस लेकर उन पर बनी 
अतिक्रमण तथा विजय घोषणा स्वरूप मस्जिदों मजारों 
को हटाकर उन स्थानों के गौरव के अनुरूप मंदिर 
बनाने ही होंगे और इन स्थानों में अयोध्या की राम जन्मभूर्मि, 
सथरा की कृष्ण जन्मभूमि तथा काही के विइव्रनाथ मन्दिर 
का महत्व सर्वोपरि हैं । 

श्री जफरयांव जीलानी ने अभी हाल में वक्तव्य दिया है कि यदि 
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l सन्दिर बनाता ही चाहते हैं तो हिन्दुओं को लोकतांत्रिक पद्धति स ऐसी 
| सरकार को चनकर लाना चाहिए जो मन्दिर वनवा दें! fargat को 
` इस qatar को, जीवन मरण का प्रश्‍न समझकर, स्वीकार करना ही 
हो । उन्हें संदिर तिर्माण के मार्ग में आने बाली सभी 
. बाधाओं को-चाहे ag अल्पसंख्यकों की ओर से आथे 
at फिर उनके वोटों फे लिए उनका हित साधन सें 
gage सरकार की ओर से आये-ध्वस्त करने के लिए 
"o 6 = 
ge होमा हो होगा । 


गहू हमारी अस्मिता फा प्रदन = 


F हिन्दुओं, सावधान l 
अ ॥ समाप्त ॥ - 


प्रस्तोता- 
(age सहाय वानप्रस्थी) 
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